होली माये गुल का कान दुदुरा बुल कहा कान दुदुरा कौन सी महात्मा दुर्वासा मुनि
यमुना के किनारे लेक्चर हो रहा था वो मैंने सुना है तो मुझे बड़ा ज्ञान हुआ है
मैंने उसको गुरु बना लिया है ओली माय सुन दुदला के बोल रहे है ओली राखोला ओली माय
थुन सुन को चुन होली माय धुल का कान दुदुरा ुलकायदुलुकाह का दुलराये दुल्लू बिन
दुल्लू बिन गागोदा बोलते हैं और कोला दुल्लू बिन ध्यान नहीं बहु को उपाय
दुल्लुबिनगुरु को दुल्लु दुल्लु बिन ध्यान नहीं बहु को उपाय या ओ क्या बोल रे ओली
मै होली होली माह का बोलो लाला हाँ लाला गुरु ही ज्ञान का माय है हाँ लाला मया ला
ला गुरु ही दे ज्ञान का मायर ने कैसे तूने ये कैसे जाना कोर को बता है को को बता
है तु का कान दुर ध्यान नहीं कहुपोपायलालकोई ज्ञान कैसे हो गया है दादादेरीकी बात
कर रहा है गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता आप बता रहे हैं ठाकुर दीदी आजु रहो के लत
तंग माय आजु रहो के ल सका तंगबाययमुनकतत तियाय इतने में ताहा इतने में ताहा दुर
बाद मुनि आये मुनि मुनि प्रवचन दिए त माय बिली ने बताया मुनि ने बताया जीव अज्ञान
आये गुरु ज्ञान पीलु अज्ञान नहीं जाए मुनि कहा मुनि मुनि का जीव ब्रह्म अंश आय व
का को लक्ष ब्रह्म प्राप्ति बताया vgaकोलखख्य ब्रह्म प्राती बता मनी का तन को तो
माटी ने बनाया मुनी काहा दुर्वासा ने प्रवचन में बता रहे हैं दुर्वासा यह शरीर
मिट्टी का बना है मुनि का म को को माटी ने बनाया नी मारी और मार कर के पूनी मारी
तम पूनी म री तनु माटी माँ मिल जाय को को नाती ने बनाया मुनि मारी मनु मा की माँ
मिल जाए ददूजातोपलेजाको बढ़े तो माह यह शरीर मिट्टी ने बनाया और जिस चीज से शरीर
फलता है और बढ़ता है माँ के पेट में या बाहर आने पर वो भी मिट्टी से हम जा तो ले जा
जो बढ़े, अनन को भी माटी उप जा यानी शरीर पंच महाभूत का बना पंच महाभूत मिट्टी में
है देखो पृथ्वी, तेज, वायु आकाश ये 5 तत्व है तो आकाश में केवल आकाश तत्व है वायु
में 2 तत्व है वायु और आकाश तेज में 3 तत्व है तेज, वायु, आकाश और जल में 4 तत्व
है जल, तेज, वायु, आकाश और पृथ्वी में पांचों तत्व हैं पृथ्वी जल, तेज, लाइव आकाश
पृथ्वी यानी मिट्टी से शरीर बना और मिट्टी से ही जो पैदा होता है पदार्थ अन्न
वगैरह यह भी शरीर के पालने में, बढ़ाने में, हेल्प करता है यानी मिट्टी से शरीर बना
मिट्टी ही खा करके ये शरीर बढ़ा और अंत में भी मिट्टी में मिल जाएगी यानी की आज
इसका मध्य इसका अंत सब मिट्टी इसी लिए हमारे द्वार लोग भी हमारे देश में कहते हैं
कहाँ गए थे आज माटी में गए थे माटी देने गए थे कैसी माटी अरे वो रमेश मर गया है
रमेश तुम तो माटी कह रहे हो अरे तो वो चला गया अन्दर वाला अब तो माटी है माटी उसको
माटी कहते है हम लोग जल को भी माटी जाया बड़ा ज्ञान बता रहा है तू तुरा ऐसा ही है
साँचों का माय क ह का का हक का नियत वाय रुह बनाया वह बनाया मैया समझ नहीं पा रहे
अभी क्यूँ इतनी भूमिका बाँध रहा है मिट्टी से बनाओ मिट्टी से पलार मिट्टी से बढ़ा
और मिटटी में मिल जायेगा इतनी बढ़िया बात बताई दुर्वासा जी ने इसलिए मैया मैंने
उनको गुरु बना लिया तो मैया ने हा अरे उनको बहुत बड़े महात्मा है अच्छा किया गुरु
बना लिया दुर्वासा को है बड़े रु का माय अच्छा किया अच्छा किया लिया वाह जो बना ली
त्याग क्या कहा मुनी ने मुन्नी तन को कोम्बाट उतना बता सुपुटलेकोठiओकेतन चाय सुपु
टले कोठीओकेतन न चाय पतले होते हैं जो उनको खेल देखा होगा आप लोगों ने तो इस
मिट्टी के बदले कोई जीवात्मा नचा रही है चलना बोलना हँसना रोना गाना जितनी भी
क्रिया आप कर रहे हैं नदियों से मन से बिजली से ये जीव करा रहा है चेतन ये जीव चला
गया बस राम नाम सत्य है अब न इंडिया काम करती है न मन न बुद्धि न शरीर सड़ गल गया
मिटटी में मिल गया है जो चेतन जीव हैं वो इस मिट्टी के पुतले को नचा रहा है हम
कंधो हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है लाला तू ऐसा ही है लेकिन भैया 1 बात समझ में
नहीं आयी वो बोझ क्या बात है 1 बात समझ में 1 बात समझ में नहीं आये मा 1 बात समझ
में नहीं आये बाहर 1 बात समझ में नहीं आये माह हो तो पुछू माय वाय ही समझा 3 काम
ध्यान रखो माटी से बना है तनु माटी माले या अंग में भी तनु माटी या लाला ऐसा ही है
बिलकुल ठीक कह रहा है तू तो फूली माँ की खाने को तो रोके काहे मा वह मेरा हाथ पैर
ने बांध दिया में बांध लिया तू मिट्टी को खाया है अरे जब शरीर मिट्टी का बना
मिट्टी से पला मिट्टी में मिलेगा तो मिट्टी खाना हर गलत बात हो रही है आप भी रहिये
बहुत बड़े महात्मा है दुर्वासा जी उनकी बात सही है तो यह बात समझ में नहीं आई की तो
मिट्टी को रोक के खाने से दूध दही भी लो माटी का ला दूध दही को भी मात प जाय अरे
मिट्टी का शरीर है ये तो मानती है हाँ तो गाय भी तो मिट्टी की शरीर वाली है उसका
भी शरीर मिट्टी का है है उसी से दूध निकाला मिट्टी तो मिट्टी है मिटटी ऐसी गाय का
शरीर बना पुरुष शरीर से दूध बना पुरुष दूध से दही मक्खन बना सब मिट्टी कारण है
सारे संसार लाला की चालाकी को समझ गई माय मायने कहीं सुन सुन बल भाई बड़े बड़े दल भी
को माटिउपजायबड़े बड़े कदम निम्ब बड़े बड़े ये कैसे पैदा हुए मिट्टी से हुए बिल्कुल
मैं तो कह रहा हूँ सब मिट्टी से पैदा होते हैं हाँ भैया बड़े बड़े दल भी तो माटी जा
देख उधर देख देख मुद लाला ते कूदे तो समझा क्या समझा मैं ठीक समझता रहा हूँ मिटटी
खाना गलत नहीं है अरे आगे तो ऐसे ही जो लाला तू भी माटी खाये बड़े बड़े कल कोई माटी
हे बित्ती तेरे पेट में जाएगी हाँ मैया जाती है फिर वहीं से पेड़ उगे बड़े बड़े तो
निकलेंगे उधरतनकाहमायनाकन मुख के बाहर आये फिर क्या होगा अब ठाकुर जी सीडिया सो
गये अच्छा पेड़ निकले ढोले झूला का तू भी रोये कहे होने को भी रोए कहे माय बचाए
कहें छोड़ो कान धोड़ो कान मान गयो कहो उुनिमाय हे अब न का बहु तेरो मा खाय काम करता
हूँ मैया कभी मिट्टी नहीं खाऊँगा बड़े बड़े पेड़ निकालेंगे का लोग झूला डाल के
झूलेंगे फिर क्या हाल होगा मेरा इतने मे कृपानी पहुँच गया कृपा सुनो अभी तो तू रो
भार छोड 2 बल भाय बड़ा हो कर पालू बड़ा हो पर बालू गुरु मुनि को बनाये जब बड़ा हो
जायेगा तब दुरबासा को गुरु बना लेना अभी कल तो कुछ है नहीं अंडबंड समझ जाओगे अरे
गुरु के लेक्चर को समझने के लिए बुड्ढी भी तो चाहिए अगर बूड्ढी कमजोर है तो उल्टा
भी हो सकता है गुरू जी का मतलब कुछ है और तुम समझो कुछ 1 बार 1 बाबा जी जा रहे थे
और 3 स्त्रियां जा रही 1 थी लड़की बहुत छोटी थी युवती थी आगे बुढ़िया ये तीनों
बाबाजी और मस्ती में बोले गली चली परबान जाऊँ भी चली गली न पिछली आगे वाली बुढ़िया
है छोड़ो पीछे वाली छोटी है 6 साल की छोड़ो बिचली जो है, उस पर मैं पुरबा जाता हूँ
अब तीनों औरतें गई बाबा जी के गुरु के पास और गए महाराज जी ऐसे आपके, सिर से ऐसी
गन्दी बात बोल रहे थे रास्ते में गुरू जी ऐसे ही बोल रहे थे वो इसलिए बोल रहे थे
कि हम बूढ़े हो गए तब हमको भक्ति करनी चाहिए अब शरीर कमजोर हो गया भजन ठीक से नहीं
हो पाता अगर युवावस्था में होश में आ जाते कोई गुरू मिल जाता समझा देता तो अब तक
इतना आगे बढ़ जाते तो बुढ़ापा और छोटी उमर नो भक्ति नहीं कर सकते बीच वाली उम्र
बढ़िया हो हमारा मतलब था अब स्त्रियों ने तो महात्माओं का प्रवचन उनके कभी कभी बहुत
भूल होते हैं कभी वर्क होते है तो लाला जब तुम बड़े हो जाओ तब गुरु बनाना तब सुना
गुरु मन को बनाया बोलिमादुनु का कान उराय तुलू बिन ध्यान नहीं प्रभु गोपाल ज्ञान
ज्ञान ज्ञान आधा दा
